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एक दिन मौसी नानी से मोज़्ञे बनाना सीख रही थीं। 
दोनों आँगन में चारपाई डाल कर बैठ गई। 
मुनमुन चारपाई के नीचे लेटी हुई थी। 


8222 4 
पास खूब सारी ऊन और सलाइयाँ थीं। 

नानी ने अपने घुटनों पर नीली ऊन की लच्छी चढ़ाई। 
मौसी ने अपने घुटनों पर पीली ऊन की लच्छी चढ़ाई। 


नानी ने हाथ घुमा-घुमा कर नीले रंग का गोला बनाया। 
मौसी ने हाथ घुमा-घुमा कर पीले रंग का गोला बनाया। 
मुनमुन ऊन के गोलों को ध्यान से देख रही थी। 


नानी ने मौसी को फंदे डालकर दिए। 
मौसी ने मोज़े बुनना शुरू किया। 
मुनमुन चुपके-से चारपाई पर चढ़ गई। 


धदमकम है 
मौसी मोज़ा बुनने में लगी हुई थी। 
मुनमुन ने गोला नीचे लुढ़का लिया। 
बह गोले से खेलने लगी। 


जब ऊन खिंची तो मौसी ने गोले की तरफ़ देखा। 
उन्होंने मुनमुन को गोले से अलग कर दिया। 
मौसी ने गोले को लपेंट कर गोद में रख लिया। 


मौसी फिर से मोज्ञा बुनने लगी। 
मोज्ञा थोड़ा-थोड़ा दिखने लगा था। 
नानी ने सिलाई पर गुलाबी ऊन के फंदे बना दिए॥ 


मौसी वापस बुनाई करने लगीं। 
बुनाई में अब गुलाबी ऊन भी आ रही थी। 
गुलाबी गोला भी हिल रहा था। 


मौसी की बुनाई में गुलाबी फूल दिखने लगा। 
मांज़ा काफ़ा लबा लटकन लगा था। 
नानी ने अपने लिए एक सिलाई पर फंदे डाल लिए। 


नानी ने भी बुनाई शुरू कर दी। 
मुनमुन फिर चुपके से ऊपर आ गई। 
वह नानी के गोले को नीचे ले जाने लगी। 


नानी ने मुनमुन के मुँह से गोला छुड़ाया। 
उन्होंने मुनमुन को अपने कंधे पर बैठा लिया। 
मुनमुन उनके कान पर अपना मुँह रगड़ने लगी। 


नानी ने मौसी का मोज़ा हाथ में लिया। 
उन्होंने मौसी को फंदे बंद करना सिखाया। 
मौसी ने उस मोज़े के फंदे बंद कर दिए। 


मौसी का एक मोज़ा पूरा हो गया। 
वह अपना मोज़ा देखकर बहुत खुश हुईं। 
नानी ने मुनमुन को नीचे उतार दिया। 


मौसी अपना मोज़ा पहनकर देखने लगीं। 
मोज़ा मौसी के पैर में आया हीं नहीं। 
मोज़ा तो छोटा पड़ गया। 


मौसी ने मुनमुन 
उन्होंने मोज़ा मुनमुन को पहना दिया। 
मोज़्ा मुनमुन को आ गया। 


त 
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